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दो शब्द 


डं० रामगोपाल शर्मा दिनेश दारा पणीत "मधुरजनी" 
उने प्रगीतोका सग्रहह 1 इसकी पूरववतिनी उनकी अनेक 
रचनां बहुमुखी प्रतिमा का प्रकाश्चन करने वाली हे 1 उन्दने 
विविध विपयो पर साहित्य की विविध विधाञो की रनना कीं 
ह । प्रच काव्य प्रगीत, देडमक्तिपुण कविताएं ओर 
आलोचना ्रथो के अत्तिरिक्त उ-होने अनेक नाटके भी लिदिदै1 
दमे अनुभवी लेखक रौ मधुरजनी” करति भी अपनी विभेषताणं 
रखती है । इस पर लेखक को राजस्थान माहित्य अकादमी का 
पुरस्वार भी प्राप्तहोचुकाह। 

° मधुरजनी" मे मूलत जीवन कौ मधुर नौर सुकुमार 
अनुभूतियो का प्रकाशन रै ओरये रचनाएं सभी गीत स्पमे 
ह । इसलिए यह इति आधुनिक हिन्दी गीति की परम्परामे 
है।योतोआजक्षा नया क्वि गौत-कान्य को पुरान काव्यके 
रूपमे उपेक्षित करता ह ओर चहु नयी अनुमूति-चेतनाको 
समग्र जटिलता के साय प्रकट करने वाने कृतित्व को ही आन 
कौकविताकेरूप मेस्वीकार करता ट, परन्त्‌ गीत-काव्य 
सदैव मानव समाज वो प्रिय रहेगा गौर उसे उपेक्षित नही किया 
जा सकता , यह बात अलग ३ कि हमारे अनेक आधुनिकं गीतो 
मे वह नवीनता नही मिलती, जो कि नयो कविता क्कु 
अच्छी रचनाओमे प्राप्त होनी, फिर भी गीत काव्य हमं 
आनद प्रदान करता है इसमे कोई सन्देह नही । नयी कचिता 
मे वीद्धिवता अपिकहै लेकिन गीता की विशेपता यहहंकि 
मेः चितन वृत्तिको सुलाकर उसको वि्धा्तिदे कर नित्तकी 
आनद प्रदान केरतेहै। आर्जके समाज कौ जोकि चिन्तन 


सेअप्कि चिता से जाक्रान्तरः हने मीन काव्य की अधिक 
आवदयकता ह जो उसे जन्ति ओर तन्मयता प्रदान करने ताला 
ञाननददे सके) यह मानसिकं सानन्द आबुनिक विज्ञानके 
अय कोई साधन नही दे पति! आज का कथा साहित्य भीईइस 
प्रकारक आन-दनदेक्र चिन्ताको जागृत करने एी विशेषता 
रखता ह । हमे अपनी ही समस्याओो की चिन्तासे गुटका 
पाना मुदिकल हौ जाना हं ओर केवाकार अनेक नये काल्पनिक 
पानोकौ उलक्नो ओर चिनाजासे हमे भसिभूतकरदनाहै। 
यत्त उससे मुक्ति पानि के लिए “मनुरजनी"' जसे मीत काव्य की 
नात-दमय स्वरतहरी हमारे लिए आवदयक हं 1 
भमधुरजनी'' सग्रहमे “दिनेश जी नै सपनी जीकन, 
्रकरनि ओर भध्यातम सम्बधी अनृ्रृतिनो को न्यक्त कियाह) 
वेस ह ङ्ति छयावादी गीतिकाव्य कौ परम्परामेह ओर 
सक्‌) पठने पर एेमा लमता हँ जसे हेम जमी युग कै वातावरण 
भेविचरण क्र रहो) प्रति से सम्बेन्य स्वने वाते इसमे 
वृद्ध गीत सुद चिम्वोको प्रस्तृत करने हं ओर व विखरते हए 
मनकोरमनेकौश्क्तिभी ग्यतेहै। भाजते गीतकारमेदेक्ष 
क कुयं अपनी अपे्षाएं है) वहरेसे मीत चाहता हकरिजौ 
हमान समन्वित सस्कृति को प्रकट करते वाली न्यापक चेनना 
ममे अभिव्यक्ति दते हा मौर जिनका णके एकस्वर, एक एक 
शन्द गहरे भावोकी भल्रति प्रकट करनेवालाद्ो मुमे आणा 
हवि 'दिनभ्'जी अमि एमे मीतोकी सी रचना अवश्य क्रम) 


{उअ भामीरय मिश्र 
पराचाय तषा प्मस्यम, पूना विरववियालय पूना 


प्रकाशकीय 


यह्‌ काव्यज्रति सन्‌ ६०-६१ मे अकादमी द्वारा एक हृनार 
रूपये ने पुरस्कृत कौ मर्ह दै । श्रकादमौका एक नियमहै कि 
यदि पाण्डूलिपि ्रकादमी पुरम्बारं प्राप्त करे ्रौर लेखक उसे 
श्रकादमी द्वारा प्रकाजित करवाना चाह तोञउसे ्रवदयही 
प्रकाजित किया जाए । 

यह्‌ कृति ग्रनेक कारणो सेदेरसे प्रकालितकी जासकी 
है । पृरस्छृत पाण्डूलिपिया शीघ्र ही प्रकाशित की जा सवे इस 
सम्बध मे भविष्य मे सचेत रहा जाएगा ग्रौर ग्रनावद्यक देरी 
से बचा जाएगा । 

प्रसन्नता की वात्‌ ह कि अकादमी की परिवतित प्रकाशन 
नीति के श्रत्तगत प्रात के कृतिकारो की कृतियाँ स्वतन स्पसे 
भी प्रकादामे भ्रा सकेगी । 

डा० "दिनेश" राजस्थान साहित्य ग्रकादमीदहारादो वार 
पुरस्टरृतहो चुकेहै। दूसरी बार ६२-६३ मे प्रापका 'सारथी" 
महाकाव्य पुरस्कृत किया जा चुरा है । एकष्टिमेडा० 
दिनेश को व उनके मादित्य सृजन को हम उपलब्धि सममकर 
प्रात के साहित्यिक गौरव के प्रति श्रादवम्त हा सक्तेहै। 
पकी कृतिया ्रयप्रातो मेव श्रचिल भारतीय स्वरपर 
अनेक पुरस्वार प्राक्च कर चुकी है ¡ आप सतत सृजनमील 
साहित्यकार है मौर श्रपकी वहुमृखी प्रतिभा अकादमी को 
गौरव प्रदान करेगी एेमी ग्राना हे । 

डा० दिनेश की इस पुस्तककी ठृतियाका पाठ्वो द्वारा 
रेडियो तथा पत्र पतिकामो के मायम सेस्वागत किया जा 


चुकाहै अत हम इम पृस्तक की लोकप्रियता कै प्रति भी 
आरवम्न है । 


मगल सक्सेना 
१३-२३-६६ साहित्य सचिव 
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सकेतिका 


गीतकावरदो € 

जीवनम मालोक भरो ११ 
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सुधामयि । मीतकावरदो। 
मधुरसगीतकास्वर दो॥ 


मचलतो कल्पना मेरौ, 

तुम्हारे स्नेह मे लय हो । 
उडे उन्मुक्त भ्रभ्बर भे, 

ने धरतीकाउप्ेभयहो। 


नर्द्‌ गि से, 
नेई लय से, 
भरे जीवन- 
कि से मुक्तं मधु-पर दो 


सुधामयि ¡ गीतकावरदो। 


मधुरजनी 


सिहरती विश्व वीणा बे, 
सृजन स्वर तार वन जएं। 

हृदय के भाव श्रलि। मेरे, 
मधुर भकार वन जाएं । 


नए स्वरसे, 
नए रस से, 
भरे जोवन-- 


जगत. मे जागरणाभरदो। 
सुधामयि । गीतकावरदो॥ 


१० मधुरजनी 


उ्योतिमय है जीवन के धन। 


जीवन मे भ्रासोकं भरो, 
जीवन भ श्रालोक 1 


हय प्रकाशमय जग का जीवन 
्रालोकित जीवन का क्षण-क्षण, 

वेमुधा के कण-क्णमे, है प्रमु 1 
श्रपनी कोमलतर किरणो से-- 


कौमलतम घ्रालोक भसै, 
कोमलतम आलोक । 


मधुरननौ ११ 


{व्‌।स्मत जय-चच्चुके म्रनिनिपरः 
सुधाइास से श्रधर नयन भर, 

धीरे-धीरे ज्योति लहर वन, 
उतरो उतरो है ज्योतिमय। 


श्रतरमे श्रालोक भरो 
श्रतर मे श्रालोक 


ज्योतिमय है जीवन के धन। 
जौवनमे श्रालोकं भरो 
जीवन मे भ्रालोक । 


१२ मधुरजनी 


मा, मेरीतकीकेतार 


व्ररदे, भोक्त हो मधु-स्वरमे, 
गुद्जित-मुखरित हौ घर-वरमे, 
सयचिरमधु-लयवन जग भर मे, 
ज्योतिमय साकार! 


माँ, भेरीतनीकैतार 
दे वर्दे, श्रपना वरमराल 
मेरे गीतो के विहग वाल-- 


चढ, उड नभ-तरु की डाल-डाल 
बरसे वन धनसार । 


भ, भेरीतत्ीके तार 


मञ्ुस्ननी १३ 


मेरे गीतो मे सागरधिर-- 
श्राए्‌, वरे नभ-तारक तिर, 
वह्‌ जाए मल्यज मधुर मदिर, 
विखरा स्मित-नीहार। 


्माँ,मेरीतनीकेतार 


सपने विस्मृति के कितने सुख ? 
रपे समृति के कितने दुख ? 
निशि-दिन के तारो-ते दुख-सुख, 
गीतो के इस पार। 


माँ, मेरी तत्री के तार ॥ 


\. मधुरजनी 


तुमह श्रसीम, तुम हो श्रषार 
सुन्दर स्वरूप, पर निराकार । 


भ्रनिलानल ~ रवि शशि-तारा-ग्रह 
नीलम-नीरयि, यह्‌ शून्य गगन, 

वन-उपवन-मन उत्तुद्ध ग्रचल, 
निस्तन्ध नियति का शाति सदन, 


तुम अरन्त-हीन, प्रक्षय श्रनादि' 
इन सवका यहु सतुलित्त सार। 
तरुम हो श्रसोम, तुमहो अपार, 
सुन्दर स्वह्प पर निराकार। 


मचुरजनी 


मधुरजनी 
१९ 


मौले मभ मे निषल नीरद 
किलकारी भर क्रीडा करते। 

उथोत्स्ना नाचती जव उन पर 
शुमक्रया होः कवि सोचा करते। 


तब शरद्‌ यामिनी का भ्रश्वल, 
उडकर कहता-तुम निविकार \' 

तुम हो श्रमीम, तमहो श्रपार, 
सुन्दर स्वरूप, पर निराकार ॥ 


मौका पर वेढे नाविक के, 
श्र्तसाए्‌ नयन भटक जति) 

सागर का कोर्द छोर मिले 
खोजते - खोजते वड जाते। 


होकर फिर वह्‌ विस्मय-विभोर 
कह उठेता~तुम सचमुच श्रपार ।* 

तमहो श्रसीम, तुम हो श्रपार, 
सुन्दर स्वरूप, पर निराकार) 


मधुरजनी 


१७ 


२५ 


४ 


विहग-कलरव की वेला कौन- 
बहाता मधुका मधुर प्रवाह? 
विजन्‌ नीरव नीडो के दार 
केर रही क्रीडा किसकी चाह ? 
गजता दिग्‌ दिगत को चीर, 
अरहा । किसका वह शुम सगीत? 


र्‌ 


श्रात तरू-ममर-ध्वनि स्म-खाथ, 
निकलत्ती नीरव उपवन छोड । 
निकलते यामा-शिशु चुपचाप, 
लगाते यशि प्रकाश्च से होड । 
श्रोह्‌ । नव कौन कहां पर वं, 
सुनाता है वह्‌ शुम सगोत? 


मधुरजनी 


३ 


रम्य राफा-य्दि-रदिमि प्रीर, 
सुधामे स्रीच मृष्ट, निज हास 
मिलाती है स्वप्नो, दुय 
खिल्लसिला उटता षा उत्तास । 
सुप्त सषतिक्णोां मे श्रोह्‌। 
रुजता तव किसिका सगीत? 


1 


स्वगे षौ स्यप्निल पते सोल 
सिहर टला उठता प्रालोक । 
गत्पतेर वे बुमुमो को नूम, 
प्रवे भ्राता सुरभित इस लोक । 
मिला होता है उमे श्नोह्‌ 1 
न जाने किस्का शुम सगीत 1 


५ 


विद्व फ़र स्वप्नो से तव प्यार, 
भहा । भ्रूला रहता है मूढ । 
समस्याप्रा का पारावार, 
उमडता प्रति प्रपार भ्रति गरूढ। 


मधुरा 


२९१ 


२२ 


इधर लुटता है श्रोहु { श्रमूल्य, 
न॒ जानि किसका शुभ सगीत । 


६ 


नील नग से नव निकर फुट 
श्रश्ूसा कर्णा का सदेश 
उमड पडता है जय वेरोक 
सुनाता चतुर नियति श्रादेशं 
विहरता वन वसुधा मे प्रोह! 
कोन वह्‌ जिसका शुभ सगीत ? 


७ 


नजाने कौननीर नव राधि, 
सजाने सूमग चच्िका चीर 
छोड विखरा देता दहै दौड 
भरतुल मुक्ता-सौ नग-सिर-चौर । 
कर्लित कल कल स्वर लहरी लोल 
भुनाती तव 'किसका सगीत ? 


न 


समकर सरिता सूनी रात, 
पूलकती करने नव श्रभिसार। 


मधुरजनी 


दौड, कर ्ालिगन, कर प्रेम, 
किया करती स्वच्छद विहार) 
श्रीर्‌ हो प्रिय मे एकाकार 
सुनातो मुके भिलन-प्गौतत। 


६ 


हदय मे भरकर गहरौ श्राह, 
स्वप्न से सहसा उठता जनाग। 
चचिपाने श्राखो फी वरसात 
चैडं देता ह कर्णा-राग)। 
श्रौर फिर उसको लयमे लीन, 
सुना करता ह त्रिय-सगीत) 


२४ 


भ्राग्नो भ्रनन्त, भ्रति लधु बन कर। 


नश्वर जीवन, वरदान - चाह, 
अभिशाप न भ्रव तके पह्चाना। 
क्या लायेगा भावी प्रभात, 
कब स्वप्न -चितेरे ने जाना) 


रग रहा चित्र प्रति-पल हस कर। 
शराश्नो अनन्त, श्रि लधु वन कर। 


नीरव - निशोय -तम- तरल - तत्र, 
सूनी निश्वासे निकल रही। 
पहचान न पराया प्रादि श्रत, 
कव का पथ पर कुछ ज्ञात नहौ। 


पाया न किनारा चल~चल कर्‌ । 
श्राभ्रो श्रनन्त, अरति लघु वन कर ॥ 


मधुरजनी 


२६ 


41 


इस पदे को द्ूरकरोहे। 


युधा पान कर सोर प्राजा, 
सफ़ल हो उठे जीवन पाकर, 
मुख मे दुख परिणत हो जाए, 
विश्वेश्वर । श्रभिदाप बने बर । 


महाशुयमे विह पडोहे) 
दस पर्देको दूर करोहे॥ 


कसी ध्रुप ?क्हांकौ दाया? 
प्रन्त-हीन भ्रालोक उदय हो । 

गहन तिमिर को काली काया, 
महालोक मे नाथ, निलय हो । 


शत-शात दिनकर से दमको हे 


इस पदे कौ दुर करो हे 


मधुरजनी 


२७ 


कीन तुम वरदान वनमेरेहदयमेभ्रा गये ! 


भ्राषुश्रो कौ सृष्टि मेरो, 
धो रही पद-चिह् किसके ? 
कौन तुम श्रालोक वन, 
मेरे उदयमे दा गये? 


कौन तुम वरदान वनमेरेहदयमेम्रा गये! 


४ मधुरजनी 


यामिनी इयौ सुना मेः 
ही गहं श्राह ्रपरिचित्त, 
सो ग्यासरागर लहर मे 
वर वने प्रभिलाप सचित्त, 


कीन तुम मधुमास वेन मेरी प्रलयमे खाग्ये 1 


गा रही मेरी दिशाए, 
भ्राज कयो मधुगीत जनि । 
भ्रा रही ककार श्राक्रुल, 
कयो कहो मुखको मनाने! 


कौन तुम जयकार वन मेरी विजयमेदछागये। 


कौन तुम वरदान बन, 
मेरे हृदय मे आरा मये । 


मधुरजनी २६ 


१० 


फर्‌ रही श्यद्धारनममे, श्राज वासती रजनि) 


नीरनिधि नीरवदिशामे 
स्वप्न-सुमनो पर पवनसा 
सो रहा श्रौषं विदए 
दूर पयपर कौन प्राए्‌। 


भर्मकृतो दपणाद्दयमे, भ्राज वाम-ती रजनि । 


११ भपुग्जनी 


रश्मि हिमकर-देम-स्मित से, 
भूम क्षण नीते गगने, 
विरव कै प्यास श्धर प्रर 
दालती मधु-रस हृदय-मर । 


कर रही मधु ज्यौच्ना मे श्राज वासन्ती रजनि ! 


रुरो कौ मदिर ध्वनि भे, 
भ्राज किसके गीत सोरे? 
कौनरे सूने गगन मे। 
कोन भ्रवरोकेमिलनमे? 


चाहती प्रभिसार करसे ्राज वासन्ती रजनि ? 


करन्हीश्गार नभ मे, 
श्राज चास्त्री रजति) 


११ 


मयु स्नात मेरी गगन-गगामे विहसती यामिनी) 


चल पडे भ्रालोव-पय पर, 

हग सजल मनुहार वन क्र। 
श्रासुश्नोमे भर मधुरता, 

पलक मे दछवि-मार भरकर 


जलजात वे कोमल दलो पर 
क्यो विहरतो चांदनी ? 


मघ स्नात मेरी गगन-गगामे विहसती यामिनी ॥ 


३२ मुरजनी 


सिधु - फेनिल - उमियो -सी, 
रक्षिमियां भिलमिल पुलकती 1 
स्वण-सुमनो पर सुचचल, 
चिर-कस्तक-मघु जल वरसत्ती । 


मधु गीत बन मेरेहृदयमे, 
नित कसकतो रागिनी) 


मधघु-स्नात मेरी गगन गगा मे विहुंसतो यामिनो ॥ 


मधुरजनी ३३ 
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१२ 


मेरे नदनवन मे उत्तरी, 
पुलकित मधुरजनी । 


कलियोको नव यौवन देती, 
भरती मधु पराग सेभ्रतर 
मेरे मधु-कानन मे उतरी, 
भुरभित मधुरजनी 1 


मेरे नस्दनवन मे उतरी, 
पुलकित मधु रजनी 1 


पधुरजनी 


शरद्‌-गगन सित घन स्वप्नो मे 

सस्यपुदरम्‌ कै नवस्वरभर, 

मेरे मधू-मानसं मे उतरी 
विलसित्त मधुरजनी । 


मेरे न-दनवन मे उतरी 
पुलकित मधुरजनी । 


कलकल ध्वनि गुरिजत लहरो पर 

शिथिल समीरण के परग धरती 

मेरे मधु भ्रम्बर से उतरी 
विकसित मधुरजनी । 


मेरे न दनवन मे उतरी, 
पुलकित मधुरजनी ॥ 


मधूरलनो ३१५ 


३६ 


१३ 


नयनो के निभर भरतेदै। 


मधु मानससरसे भर मघुजन, 
गुगयुगसे मधु घन वन प्रति पल, 
सकष्ण मरुकेकणक्णामे धिर, 

मधुरस की वरसाकरतेरै। 


नयनो के निकर रते रैं ॥ 


मधुरजनी 


फेनिल लहरो का श्रवगण्ठन 

वेमुध पलको मे चल चितवन 

हम-उन्मीलन मे प्रियतम कै, 
पद-पकज घोया करते है। 


नयनो के निकर भरते है। 


श्राशा के मृदततम कुलो पर, 
मनुहारो की मधु-मूलो पर, 
रंभ वन प्रियतम के पथमे, 
मोती विखराया करते है । 


नयनो के निकर भारते है। 


मधुरजनी ३७ 


१४ 


हिम जलसे धो-घो करुण-नयन, 
निशिश्रततरतम ज्योतित करती । 


नभकौ गगामे स्व सुमन, 
अपनी श्रलसित भ्राखे खोते, 
पथ देख रहै परदेशी का] 
युग से जल-जल उमन उ मन। 


सुधिश्राश्रा निद्रित पलको मे, 
स्वप्नो कौ चल समसृति भरती । 


हिमजलसे घोधो करुण नयन 
निदि ्रतरतम ज्योत्तित करती । 


मधुरजनी 


साग्र कौ रङ्िमिल चल चहरे, 
जीवन-स्पन्दन मे बन सिटत्ती । 
मेमुघपन के फेनिलपट मे, 
चल तारक-परियो सी तिहरे ¦ 


रजनौ उनके मघु-क्तरव मे 
मृदु मर्मर गीतोसी भरती । 


हिम नलसे घोधो करुणा नयन, 
निक्षि श्रन्तरतम उयोत्तित्त करती ॥ 


भपुरजनी ३९ 


१५ 


जाने क्यो इन प्राणो मे, 
श्रगरित लघुतम स्पदन पुलकित) 


चच जल-कणं श्रपलक युग हग, 
श्रन्तस्तल मे लहरिति सागर, 
फेनिल-रस शिखरो पर चिध्रित, 
सूने सपने तारकदवि भर, 


किलमिल ब्रालोक-लदहर-सी, ˆ 
उठतो प्रत्तिपल क्षणक्षण विकसित। 


न मधुरजनी 


शत-शत नक्षन ग्रह शसि दिनकर 
श्राश्राक्र उसमे तिरते है, 
भरे प्रणो के दीप सिहर 
निष्प्रभ ग्रालिगम करते है। 


क्यो दोष फनी मेरी, 
सकरुण-उन्मन जल-कश निर्मित? 


जाने कर्यो इन प्राणोमे, 
श्रगरित लघुतम स्पन्दन पुलरितति? 


मधुरम ४१ 


४२ 


१६ 


दूर ॒ सुदूर प्रभात। 


हिमस्नात सरिता कै उर पर 
हूर रही बरमात ) 
दूर सुदूर प्रभात) 


घनतम नवधघन नभ मे धिरे घिर, 
चर्चल शशि सित स्मितमे तिर-त्िर, 
मुकुलित, नील गगन-सुरसिर रँ 


विहुंस रहे जलजात 1 
दूर सुदुर प्रभात ॥ 


मधुरजनी 


प्यारे लोचन जल-कणा भरते, 
भिलमिल तारे सरिता मरते, 
करुण कसकसी भ्रम्बरउर मे, 


लहर रही मधु-रात 1 
दूर सुदूर प्रभात॥ 


श्रगणित धूभिल दीप बुभातते, 
छायाप्थ से प्रियतम श्राति! 
स्वग-सुमन परिमल से सुरभित, 


वहे श्राई मधु वात्त। 
दूर सुदूर प्रभात॥ 


मधुरजनी ४३ 


१७ 


1, 


कोमल सपनो की सभि से, 
चल चितवन मे मदिर पुलकं भर, 
रग मत सजल कपोल 1 


मधुप 1 मत वामन्तो मघु घोल 


देख समीरण की सिहरन म, 
उड जागे कलि जीवन धन! 
धीरे पलक खोल। 


मधू । मत बवासती मधु घोल ॥ 


मभुरभनी ४५ 


४६ 


१८ 


भर रे निर । 


नौरव जीवन, सुने स्पन्दन, 
भर रे भर कर मेरा सागर । 


प़ररे निकर 1 


यह्‌ जग दुख से धुमिल प्किल 
नवर सुख से उमिल फेनिल, 
्रपनेपन से कलुषित स्वप्निल, 


धो उज्ज्वच से उञ्ज्वलत्तर कर) 


ररे निर 11 


मचुरजनी 


करता चल रे चिश्रिन श्रित, 
द्धाय पय मे प्रतिक्षण पृलित, 
निममर जीवन जल फण-निित, 


भरश्रणोमे भुधिरके चिर स्वर। 
मररे निर ॥ 


भर रेप्रनिपनं कलफ्तरवपर 
भरता चत प्रणु प्रग गत गल कर 
उञज्वल निमल मग वर मिट कर, 


चल विर सुत्व मे जीवन लय कर । 


ररे निभर॥ 


मधुरजनी ४७ 


१९ 


श्रलि, कति मृुलिततोहोनेदो 1 


उपाररिमि से वृचित भ्रधरे पर 
चेल चितवन मृदु सोमावलि म्‌, 
मलयज की शीतल दवातोसे, 


पलक पुलक कुद लि्चलेने दो 1 
श्रलि, कलि मुकलित्र तो हने दौ ॥ 


पुर्न 


श्र. सजल सुकुमार दलो पर, 
तितसी के क्तिरते पडो से, 
नद वघुके मधुरिम मापामे, 


मधु गाने मुखरित होने रो। 
भ्रति, कलि मुकुलित तो होने दो ॥ 


चिर वस्त के मधुपरागमे, 
करुणा-कर्ण कोमल किरणो से, 
सजग सजल उपवन कोक्षण भर, 


हंस लटिति सुरभित होने दो। 
भ्रति, कलि मुकुलित तो होने दो ॥ 


मधुरजनी 


४६९ 


१) 


९० 


उपाहास् मे कलि-जीवन घनं । 


पुलकित चकित चपल-चिते नव दल 
मु पराग से मधुरप्यार मे, 
नयनो कां होता उ मीलन । 


उपाहास्न मे कनति जीवन-वन ॥ 


मदिर मघुर-मकरद्‌ हदय भर, 
मलयज निज बुरमित रवासो से, 
रेगता लतिका का कोमल तन । 


उपाहास्त मे कति जीवन घन । 


भ्रस्णकिरण धुख स्पश्च सुरस भर 
भुर मुक गाती नन वय कलिका, 
चितवनमे भर यवृ चत्‌ छवि वन, 


पाहि मे क्लि जीवन धन ॥ 


मधुरजनी 


२१ 


हिमजल से धो टगदल 
मुवरुलित कज-कली 1 


ग्रनिल मदिर गति, 
मृदुल दलो प्रर 
शन -शनें सुख स्पश वरसता । 


सुरभि पुलिन पर, 
सिहर-सिहर तन, 
फोमलतर पखो पर तिरता। 


चल चितवन मन शरुकुलित 
विकसित प्यार परली । 


मधुरजनी ५१ 


गध अ्रन्धे उठ, 
श्राया उड ग्रलि, 
हदय मषठर-मधु-प्यास्च दिपाषए। 
सुरभि पचन-मिल, 
द्योड चली कलि, 


मधुकरमधु पीकर उह अ,९। 


सदर चित, मीलित, यीवमे 


मिल चलती, चली । 


हिमजल मे घो हग दल 
गृदुलित कज कलौ , 


१२ मधुरजनी 


सध्या सुन्दरि। 


स्नु स्नमुननाची नभमे, 
सध्या चुन्दरि 1 


मुभग-प्रर्ख रवि किरण शयित-युख, 
चल-चिततवन मे मधु कम्पन भर, 
लील गगन के निमल पटपर, 
मदिर मदिर मृदु पग धग ची 


सध्या श्रप्सरि । 


मधुरननी 


५३ 


"पम तारक 
9४ चिपकर जाने, 
1. भतन करती 
सध्या ्रन्तरि 1 


र मधुरजनी 


२३ 


भ्रलि, किसके स्वाग्तमे नभते, 
भिलमिल दीप जलाए? 


लीप ज्योत्स्ना से प्रागन को, 
स्वए-कलश्च मघु-रम से भरकर, 


श्रज्नलि मे ले नव ॒मुक्ताहल, 
किन सुमन विद्धाये? 


रजि, किसके स्वागतमे नभते 
भिलमिल दीप जलाए ? 


मधुरजनी ५१ 


ज्योतिमय केर पागर-नहुरे 
किरणोकी कोमल जातीमे, 
र क्षिततिजके 


षव चरयुगे से, 
देण करि्ने ? 


उल्ाए 


धरति, फिषके 


स्वामतमे नेभने 
किलमिल्न दीप्‌ 


भलाष 7 


५६ भबुस्गनी 


२४ 


सागरसे भरमभरकर जीवन, 
जलद गगनमे धिर धिर श्राते। 


उमंड ग्रहनतर दिशा दिशासे 

धर्नतर घनतम श्रपलकर हगमे, 

मलयज मृदु-चल परतरो पर तिर, 
शून्य हृदय मे भर भर जति। 


सागरसे भरभर कर जीवनः, 
जतद गगन मे धिर-धिर शाते) 


मघुरननी ५७ 


५८ 


भवुरजनी 


२५. 


श्रि किसकी मचु स्मितत पुलक पलक 
मेरे मधुवन का चूम चली 1 


लधु उरमे भर प्रप्त स्पन्दन 
प्रति स्प-दनमे शत्‌ शत्‌ तपने 
श्रपने वेसुघपन मे पुलकित 

मुकुलित कम्पित दग-कली कली । 


श्रि किसकी मघु स्मिते पुलक पुलक 
मेरे म्ुवनको चूम चली । 


मवुरजनी ५९ 


६१ 


मधुरजनी 


रद 


सजाती भिलमिल तारक दीष, 
निशा श्रपने श्रोगनमे भूम । 


सागर उर्िल मधुगीतो मे, 
भरले ज्योस्स्ना का प्यार) 

स्वण लहरियो को दुनराने, 
वह॒ उतरी तेरे द्वार ॥ 


मधुरजनी ६१ 


पर्‌, 
यह तेरे भ्रष को चू 
सजाती सिचमिल् तरफ़ दीप, 
सा प्रप रगिनिमे भरम! 
रक्षििलि-वल निशिकी भ्रलक्रो मे, 
देविका स्वप्न विहार ॥ 
चमे गग] भमल-किनारे 
तेरा साक्रार । 
वर्ह 


६२ मयुरषनी 


२७ 


भेरी पिक सषिह॒र-सिहर गातो । 


हग-जल मे मृदु मुक्ताहल भर, 
स्वर मे भ्रगशित मनुहारे भर 
वेढठी दछाया-सी श्रपने मे। 


मरी पिक सिहर सिहर गातौ ॥ 


मधुरजनी ६३ 


निश्वासो भ खालाकेकष 
राहो मे जीवन केलधु क्षर 


व्चतती रजनी के श्रहरो मे-- 
मेरो परिक तिहर तिहर गाप्त 1 


श्रधरो षर यौवन कनै श्राशा 
नेयनोमे प्रियतम की भाषा 


स्वप्नोसेट्ण पथो घोकर. _ 
मेरी पिक सिहर सिहर गातती। 


सध्या सुंहागिनो। 


श्राती श्रनतपरथरसे, 
नीरव मल्हार गानी 
सजकर सुमापिनी। 
सध्या सुहा्िनी 


शिलमिल मृदुल सितारे 
चखा सुनील-नभ मे 
जाती सुहासिनी 
सन्व्या सुहागिनी ॥ 


मधुरजनी द 


च्ग्रारकर्‌ ृलकती, 
५ सिसे सजा भम 
धषुलित यु चदिनी । 
पथ्या सुह्यगिनी ॥ 


छुरभित श्रनि सिहरता 
तिरता धु रङिमियो परर 
युक्कमार यामिनी + 


घभ्या सुहागिनी + 


६६ ध 


धिर श्राया श्राकाश नयनमे। 


रदविमि-रदिमि मे चचल तारक, 
तारकतारक मे प्रकाशक 
कण कण मे मिलमित जीवन क्षण 
कषण युगयुग के सनेन ते। 


धिर श्राया पराकाद नेयनमे॥ 


३० 


श्रा, मेरे जीवन घन, धिरप्रा। 


शरद्‌ निशा चल स्मित लहरोसे, 
भ्रप्सरिसी नभ के श्रगन मे, 
भरिलमिल तारकं दीप जलाकर, 
भरती टै विधु का मघु-प्याला। 
पीजा परिमल परतिर कर, श्रा | 


श्रा, मेरे जीवन-घन, धिर भ्रा ॥ 


मधुरजनी ६६ 


२१ 


तुम्हारे श्रवरो को मुसकान ! 


उपे। भरदेती प्राणो मे, 
चपलकिरणोके कोमल गान 
तुम्हारे प्रधरो की मुसङकान 1 


मधुरजनी ७१ 


धुमड द्यामत सावन के मेष, 
विखरते है जव श्रम्बर मे। 
सुमुखि, किरणो का मूला डाल, 
भूलती तुम नमतदकी डल । 


सिहर भर देती किरणो मे, 
किसीको छवि का विमल विहान। 
चुम्हारे प्रधरो की पुसकान ॥ 


तुम्हारो चने चितवन से जाग, 
कनक परियां सुष्दर सुकरूमार, 
विहरत्ती केञञो के मघुतीर 
खिलाता जिनको मदिर समीर । 


हृदय तत्री भे मदिरिम तान । 
तुम्हारे श्रधरो कौ मुस्कान ॥ 


मधुरजनी 


२२ 


कृलिपो का श्युगार। 


श्रङ्ण-किरण कै स्वण-हासमे, 
मधुस्वप्नोका मार) 
क्लियोकाश्छगार॥ 


मघुरवती ७३ 


७२ 


घुमड श्यामल मविन के मेध, 
विखरते है जब श्रम्बर मे। 
सुमुखि, फरिरणो का भूला डाल, 
भूलक्ती तुम नभतस की डात। 


सिहर भर देती किरणो मे, 
करिसीकी देविका विमल विहान। 
तुम्हारे प्ररो की मुसकान॥ 


तुम्हारो चन चितवन से जाग, 
कनक परिणा सुन्दर सुकुमार, 
विह्रती कञ्चो कै मधुतीर 
विलाता जिनको मदिर समीर । 


हृदयत म्री मे मदिरिम तान। 
तुम्हारे श्ररो कौ मूस्रकान ॥ 


मधुरजनी 


३२ 


कलियो का स्यु कुर) 


अरुश-किरण के स्वण-हास मे, 
मधु स्वप्नो का मार। 
केलियोकाग्यगार)) 


मधुरवषी ८ 


किसे खोजतो उपामस्रुदरी, 
मेरे वासनी मधुवन मे? 
श्रपे रदिमल चपलदहगोसे, 
सुरभित कलियो की चितवन पे-- 


भरती क्िपका प्यार? 
कलियोका शगार ॥ 


मलय प्रनित सुरमित्तद्वाप्नोमे, 
श्रलियो का मधु-गुर्जन भरता। 
कोमल क्लियो क नयनो मे, 
हिमजल मेघोधोक्रे करता, 


क्रिस छवि साकार? 
यलियोका श्यूगार्‌॥ 


3४ मणम 


२२ 


हुध्रा प्रात श्राग्रो हे प्रियतम। 


कोमलागना निशि सित वसना, 
दब गई श्रालोक-किरण मे। 
मलय पवन बन उतरो नभसे 
इन प्राणो मे हे कोपरलतम। 


हुश्रा प्रात्त प्राग्रो हे प्रियतम! 


पथुस्मनी भ्‌ 


कलियो के जोवनधन श्र, 
ज्योतित नम कार्ग्रागन करते 
भ्ाग्नो प्राणो के ग्रँगन मे, 
तुम भौ हरते घन-जौषनवम। 


हु्रा प्राच प्राप्नो हे प्रियतम 1 


भुखर विहग रव दिशा दिशा मे, 
्रलि गृह्छन मधु मयसुमनो पर, 
हो जाग्र भर रव चिर-मघुतम। 
हृश्रा प्रात श्रात्रो हे प्रियतम । 


मधुस्जनी 


३४ 


प्राणोमेप्राखो के धन॑ 1 


नयन ज्योति घुल घुल प्रसू बन 
मुक्ताफल सो विवर गगन मे, 
सििलमिल नव तारक वन श्राई। 
श्राप्नो धिर चातक के घन। 


प्राणोमे प्राोके धय १ 


मधुरननी ७७ 


॥ 1 


विमल गगनगगा के तट पर, 
स्वश सुमन विखरा प्राचा ने, 
स्वागत के सब साज सजाएु, 


आश्नो जीवन के जीवन । 
प्राणोमे प्रर्णोके धन। 


श्रपने ज्योत्तित कर पल्लव से, 
चु नयनो के घनतर तमको, 
हे ज्योत्तिमय 1 विदुर खिलाग्रो- 


मेरे प्राणो का मधुवन) 
प्राणोमे प्राणोको धन ¶ 


मघुरजषो 


२५ 


निर) गिरि के स्वर्णश्चिखर परर, 
नाच रहै तेरे जीवन-घन। 


चू सुखदुख कौ लधु लहये मे, 
लिखता श्रपनी कर्ण फहानो । 
ढोत्ता भरभर भर-भरस्वरमे, 
श्रपनी ही श्रालो का पानो॥ 


मपुरजनी ७६ 


विमे सोजता पुगयुगमे कट्‌, 
प्रासो मे भर सुनेस्पदन? 


निर पिरिषे स्वणश्िपर पर, 
नाच रहं तेरे जौवन धन । 


भरता गिरिक जदप्राणोमे, 
श्रषने श्र तस्तत्तं कौ हलचल, 
चिर श्रातं ह तेरे नभे 
तेरी ही श्राहो के बादल, 


तेरी दही श्रतर की ज्वाला, 
भ्रातीदहै क्षणक्षण क्षणदा बन ॥। 


निर । गिरिके स्वणा कश्िसर पर, 
माच रहै तेरे जीवन धन। 


मधुर्जभौ 


३६ 


सूने नभमे पिर धिर सपने, 
नयनोमे भरमरश्रतिरहै। 


सकरूुच सक्ुच पुलकित पूलकित से, 
विह विहंस चिर स्मृत्तियां भर मर, 
मचल-मचल श्राकाश कुसुम भ्रलिः 
नयनो मे कर्कर जाते है। 


सुमे नमं मे विर-धिर सपने, 
सयनौ मे भर-मरश्रातिरै) 


मधुरजनी ८१ 


प्र्‌ 


फामन कोमल चव मृुरमित, 
भिनमित चल विततवतमे मथुभर, 
सजल-सजल -भ सुरसरि्तामे, 
दारागण भरर जने ह1 


शूने नभम पिरचिर पपे, 
मयनोमेभरमर भ्रति) 


जीवन की चिर प्रिलन ध्यान भति, 
उ-मन-रमन तन हरन भर, 
मुवुलित समर्ण नत सिरर 
जाने क्यो भरकर जति है। 


सूने नममेध्रिरधिर यपे, 
नयनोमे भरमर प्रातिरह। 


मधुरजनी 


मेरे मघुवनमे। 


मुकुलित पुलकित मेरी शेफाली, 
मेरे मधुवनमे। 


मधु मलयानिल मधुर-मदिर गति, 
वहु प्राता है साक सकारे, 
षू-दीवर नयनो से रजनी-- 
बि्ठरा जाती भिलमिल तारे, 

मेरे मघुनभमे। 


चित्रित विभ्वित मेरो शेफासी, 
भेरे मधुवन मे) 


मधुरलनी ८३ 


1 


तिप हदय म मधुमप सरं 
भपनी मपु-स्मृतियो फो चाया 
मधुर मदिर हिमवरस्मितरे सण, 
पुलप्नि षर देती गृहित या? 

भपनेमघुरयम। 


सकुचित मीतित | मेरी सेफापी, 
मेरे मयुवन मे । 


मधुरजनी 


मधुरजनी 


तिनपु हृदय मे मधुमय सहर 
भपनी मयु स्मृत्तियो फौ छाया 
मधुर मदिर हिमकर स्मितसे रंग, 
पूतविन षर देती गुह्ित पा? 

भ्रपने मधुरवम। 


सवुचित्त मोलिते | मेरी दफाली, 
मेरे मधुवनमे। 


>; मधुरजनी 


धुल गए हिम जल-कणोमे, 
इन्र धतुपो रग मेरे। 


कितने मघुर भ्रभिशाप सञ्चित, 
भ्राश में घुल गए) 
कितने मदिर श्रवस्ताद श्रविदित, 
षन हमो से दूल गए। 


पलक पुलिनो पर सकेंगे, 
रट न॒ श्राकुल प्रण मेरे) 
धुल गये हिम जल-कणो से, 
इद्र-धनुपो रण॒ मेरे 


मधुरजनी 


सिन्धु हदय मे मधुमय लहर 
शभ्रषनी मधु स्मृत्तियो की छापा 
मधुर मदिरदहिमकरस्मितसे रग, 
पलित षर देती गृहित या? 

प्रपते मघुरवम। 


सवुचित मीक्तित | मेरौ देफाती, 
मेरे मधुयनमे। 


४ मधुरजनी 


२९ 


श्रि उयोतिमयि 1 उयोतित करदो-- 
मेरा भ-व्रर। 


घन-तम निजन जीवन-वन मे) 

भूल गया पयं मटक रहादह। 

ग्रधि कष्णामयि । कष्ण किरणसे 

चाप्र रष प्रालोकित कर दो-- 
मेरा श्रम्बर॥। 


श्रपि ज्योत्तिमयि 1 ज्योतित करदो-- 
मेरा मतर॥ 


५ मघुरलनी ८७ 


तिपिर पट प्र मधघुर-स्मित ये, 
चिच्र चित्रित कर चत्ते। 
षस तिहरतो यामिनी म, 
स्वप्न घनं प्रन चिर चतते। 


कौनसा चिर चिघ्र येन क्य 
फिर पितेणे ह चितैरे। 
धृल गये हिमजघक्णो से, 
द्द्र-धनुपी रग मेरे॥ 


८६ मधुरजनी 


३९ 


श्रयि ज्योतिमयि 1! ज्यो्तित करदो-- 
भेरा भवर! 


घन-तम निजन जीवन-वन मे, 

भूल गया परथ भटक रहाहै। 

श्रयि कदएामयि ) कर्ण किरणे 

श्राग्रो हंस भ्रालोकित कर दो- 
मेरा श्रम्बर। 


श्रपि ज्योत्तिमयि । ज्योतित करदी-- 
मेराथतर॥ 


मधुरणनी ८७ 


2 


पवन बन्द, घन घनं पिर छपे, 

श्रुते प्रवर, वचित प्रपलक्टग, 

प्रयि ज्पोतिमयि, सुधारदिमिसे, 

पवन पुलक मरप्राप्रो मरदो- 
मेरा सागर। 


भ्रपि ज्योतिमयि, उ्योतित क्रदो, 
मेरा प्रततर। 


भधुरजनी 


युग युग से जल-जल कर भी प्रिय, 
वह॒ श्रालोक नही पराया। 


घनतम तम मे तुम्हु हना, 
स्मैह हीन यह्‌ दीपक जलता, 
भ्रपनी लघुता की सीमामे, 
क्षर क्षण भ्रण श्रगु गलता चलता । 
प्रिय । इत एवासोके समीरे, 
बुक यहे विहृ नही पाया॥ 


गुग्रय॒गसे जल-जलकरभी प्रिय, 
वहं शआरसोक नही पाया॥ 


मधुरजनी ६€ 


६० 


परति! गुन श भग, 
कामन ] 


॥। ॥ भे ^ 
भवने । 


चती घादनी भर्‌ 
तिर्यो पै पामन 
वुमा चली म 
निनि मिनमिस्त दोष ४ 
लोट चला तम उमनउ-गन १. 
भ्रति । गुञ्ञतसतेभरदो फा ॥ 
मलय-प्रनित वह चतामद गरत्ति 
फमल कलतियो पर तिरता। 
सोरम की शीतलश्वाप्ो ते 
छवि उपवन मुदित करता । 
भ्राश्रो धिर मधु गतो के घन। 
भ्रलि। . गेमरदो ५ 


४२ 


श्रति ! में एेसो वेसुष सोई । 


उस प्रपूवं ज्योतिमंय जग ते-- 

जहा निखिल रवि नम श्चि तारक, 
सागर मे जलकफण से भिलते, 
मेरे श्रलस्ित पलक पुलिन पर, 
पग धरता ज्योतित सपने भर 


धोरे -धौरे उतरा कोईं। 
श्रसि, मै रेसौ वेषुध सौरई॥ 


मधुरजनी ६१ 
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उसने अपने कोमल करसे 


विजन हृदय का कोनाकोना, 
रदिमिहासि से घो ज्योत्तित कर, 
युगयुगण से करते टग घोर्‌, 
जिनमे मेरे षू सोए। 


निश्चल नीद बन गया कोई। 
भ्रलि, मै देसी वेसुध सोई ॥ 


मधुरजनी 


॥; 


४२ 


यह मिलन की रात रे भन । 


भरे गया इस सघुहदय मे, 
श्राज सोमा हीन प्ताभर। 
म॑ मिटी उसमे लहरसी, 
वेदना के स्वर सजाकृर। 


यन गये चिर-मूक्त्ि बधन 
यह्‌ भिलन की रातरे सनु 1 


मधुरजनी ६३ 


नील नभ के भिलमिलाति, 
दीप प्राणो मे समाए्‌1 
शून्य कौ सीमा समेट, 
चदन के नाथ भाए। 


खो गये जिसमे नयन घन 1 
यह्‌ मिलन कौ रातरेमन । 


भ्राज युगयुग लौटे हैः 
स्वणं सुमनो मे सुधा भर! 
ला रहै चिर ज्योति क्षण क्षण, 
रदिम लहरोमे छिपा कर। 


वन॒ रहे वरदान स्पन्दन । 
यह्‌ मिलन कौ रातरे मन 1 


६४ मधुरजनो 


४४ 


जानि प्रियतम, कव तुम श्राए] 


श्रश्र-सजल अपलक नयनो मे, 
श्रकित कर सुधि के चद्ले क्षण, 
भूल गई क्लिशुसी सपमे मे। 


भ्राए तरुम, र देख च षाए1 
जाने प्रियतम, कब तुम श्राएु॥ 


यूगयुग से फरते प्रतिषलहय, 
भरते खायापथ मे जलक्ण। 
श्राए्‌ धिर दुम जौवन-घन वते, 


क्षण मेरे प्राणो मे छाए । 
जाने प्रियतमे, केव तुम श्रए्‌॥ 
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६५ 


य, मेने वुम्हेन प्नाना ॥ 
€६ 


सागर की चञ्चल तहरो से, 
हिमकर की किरणो मे हंरते- 
हि ज्योत्मंय ! बुपके चुपके, 
तुम उतरे जल ज्योतिते करते 1 


पर ्रन्तस्तल को ज्वाला ने, 
जभ क्व तुमसे मिलना जाना? 


प्रिय, मने तुम्हे न पहचाना॥ 
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केररे मन, उसका पूजन 1 


जिसके सकेत सुमह, 
नम मे तारके वन श्रतति। 
निज किंलमिल चल चितवन मे, 
स्वप्नो की सृष्टि व्ठाति। 


जिसे ज्योतिन जग जीवन 1 
करे रे मन, उसका पूजन 


जिसकी मृदु स्मित ले हिमकरः, 
दिदि दिशि ज्योःस्ना विख्राता। 
निज स्व्ण रश्मियो मे मर, 
वासन्ती मचु बरसाता। 


देख जाता जीवन-मधुवन) 
कर रे मन, उसका पूजन #॥ 


मधुरननी 


जो उवा हास मे प्राकर-~ 
न्नालोक रदिमया भरता । 
नि्लिकौनीरवश्वासोको, 
उज्ज्वल-उज्ज्वलत्तर करता । 


करता जो नयनोमीलन, 
कररे मन, उका पजने । 


कल-रव कर फेनिल सागर, 
तिसके सुगीत गाता दहै। 
जिसे मिलने कोक्षणक्षण, 
व्याकुल हौ लहरात्ा है । 


मरता प्राणोमे स्पन्दन, 
कर रे मन, उप्तका पूजन । 


जिसके श्रनन्त चरणो को, 
धोने घन श्रकरुल फिरते। 
चपला की चल चितवन मे, 
निज अतर्ज्वाला भरते। 


करते श्राषू से श्रचन। 
कर रे मनं, उसका पूजन | 
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४७ 


1 


श्रन्तर नयनो मे ज्योतिमय ! 
चिर ज्योतित भरो! 


ज्योतित कर समृति के लधुक्ष, 
भ्रालोक्िति करदो जीवन परल । 
है चिर प्रकाशमय । जग-शिशुके, 
तम-मय प्राणो मे उज्ज्वलतर, 


नव ज्योति भरे। 


चिर ज्योति भरो॥ 


सूने दीपक के प्रणो मे, 
दोतल किरणो का सागर भर, 
है शीत्तलतम । कोमल करसे, 
निज मधुमय स्मित पते शीतलतर, 
श्चि ज्योति भरो, 
चिर ज्योत्त भसे ॥ 


१०० मधुस्जनी 


